कामना न रखना, निष्ठां भाव और श्याम सुंदर की सुख की भावना और मधुर रस प्रियतम का
भाव लेकर हमें साधना करना है और साधना में रूप ध्यान ही सबसे प्रमुख है और इसी रूप
ध्यान में आप सब लोग लापरवाही कर रहे हैं हम हर बार आप लोगों को यही हिदायत करते
हैं रूप ध्यान नंबर 1 फिपतीरतनकरो या कुछ न करो रूप ध्यान करो क्यूंकि मन ही को तो
लगाना दुश्मन ये मन इसलिए रूप ध्यान पूर्वक साधना कीजियेगा आप लोग जब तक मनगढ़ में
रहिए इस सेशन में और आपस में बात की और सुनना दोनो बंद कीजिए बातें करने की आदत है
आप लोग भले ही आप 1 वाक के सही बोलने की योग्यता नहीं रखते लेकिन लगातार बोलते
रहते हैं आदत है कुछ आदत पर कंट्रोल करना भगवान का नाम लो, उनका जतन करो या कुछ न
बोलो तो भी न थिम ऐसी समथिंग अच्छा है अगर हम कमाए गमावे तो न कम से कम अपनी हारी
तो न रे
